हरी हरी ली ली ली ली ली देव को नारायण माता पिता भ्राता सुरेश गाती था भगवान ने
अपने श्री मुख से वेद में कहा है इस लिए कह रहा है तुम्हारा कहा हुआ है वो मैं
अपनी बात से नहीं कह रहा हूँ मेरा कद में भी मै भी भी को हूँ तेरा अगर कोई पतित न
हो तो तुम क्या करोगे जो लोग में बैठे बैठे मी रोगे अरे हम लोगों से तुमको इतनी
बड़ी डिग्री मिली थी पावन है गौरांग महा प्रभु ने कहा दिन बंदुरिदिदामदेव मरण या
दवें्रपतिकोहमु सहे भकत सलतयातिस्तेभमगम हृदय म जुकमपते हे श्याम सुन्दर मैं पति
या दीन बंधु पावन नाम सुनता हूँ तो साह होता है हिम्मत होती है हमको भी मिलेगा और
जब भक्त मस्सल सुनता हूँ तो हृदय का उठता है कि मैं भक्त तो कभी हो नहीं सकता
भक्ति मिले तब तो भक्त हो और भक्ति तो भगवान की शक्ति का नाम है बिना उसको दिए
कैसे मिलेगी कहीं से किसी कीमत पर नहीं मिल सकती इसलिए नाराज अगर हम पतित न होते
तो पतित पावन की डिग्री आपको लोग वहाँ तो कोई माया जाई नहीं सकती तो मकड़ी को बावा
से महाराज हम लोगों ने तुमको ये नया नाम दिया है जब हमारे मृत आये हो तब तुमको ये
डिग्री मिली है इसलिए हम लोग का ख्याल रखो जा है नहीं तो जो डिग्री देता है वही
डिग्री छीन भी सकता है हाँ याद रखो की हे राजन हे हे मारे ना हे
